1 महापुरुष सारे संसार का कल्याण कर सकता है बिना साधन पर वो ऐसा नहीं है अपने को
करना पड़ेगा अलग अलग सब का हिसाब है इसलिए जैसे स्वर्ग सम्बंधी कार्यों में तो
स्त्री पति दोनों साथ रहते हैं पति अगर स्वर्ग का कोई काम करता है तो स्त्री को भी
भाग मिलता है आधा लेकिन भगवान का नहीं मिलता अपना अपना अलग अलग है वह आत्मा का
सम्बंध है आत्मा की कोई स्त्री माँ बाप बेटा नहीं हुआ करता शरीर के होते हैं सब तो
आत्मा का धर्म भगवान की भक्ति करना है वो अपने अपने के करने से काम बनेगा वो दूसरे
के लिए दूसरा नहीं कर सकता इतना वेदों का अध्ययन नहीं किए है लोग फिलॉसपी नहीं
जानते तो समझते हैं कि उसके लिए हम कर रहे हैं तो उसको मिलेगा ऐसा कुछ नहीं महाराज
जी मोक्ष का सर्व मार्ग कौन सा है मोक्ष का सर्व मार्ग मोक्ष का आसान तरीका कौन सा
पूछ रहे है मोक्ष का आसान तरीका कौन सा है आसान आसान कठिन नहीं बस 1 तरीका ही है 2
तरीके है ही नहीं है मोक्ष मोक्ष का तरीका मोकमाना क्या मोक चुमाने कोई बंधन है
उससे छुटकारा पाना चाहता है कोई व्यक्ति उसी को मोक्ष कहते हैं मोक्ष मारी छुट्टी
माया का बंधन है जीव के ऊपर तो माया के बंधन से छुटकारा पा जाना इसका नाम मोक्ष है
तो माया किसकी है भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति को कोई हटा दे ऐसी शक्ति किसी
मनुष्य में तो नहीं न पशु पक्षी में है भगवान की शक्ति के आगे किसकी शक्ति काम
करेगी तो भगवान से जबर्दस्ती कोई करवा ले ये भी नहीं हो सकता आयु दर्शन तक नही
होते उसके जबरदस्ती कौन करवा लेगा कुछ तो 1 तरीका है रो कर प्रार्थना करो और रो कर
भगवान से प्रार्थना करो हमें मोक दिला 2 यानि छुट्टी करा 2 माया सिल छुटकारा दिला
2 बस यही 1 साधना है उसी को भक्ति कहते है भगवान का रूप ध्यान करो उनसे रोक कर
उनके नाम कीर्तन कुल कीर्तन लीला कीर्तन करते हुए उनसे प्रार्थना करो या अपनी माया
को आप हटाओ लेकिन मो बहुत छोटी चीज है मोक्ष की कामना मत करो भगवान के प्रेम की
कामना करो भगवान का प्रेम मिल जाए तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा अरे संसार से प्रेम
है यही बंधन है भगवान से प्रेम हो जाए हो गया मूक 1 मन है और 2 एरिया है 1 भगवान
का 1 संसार का हम संसार से प्यार करते हैं संसारी माँ संसारी बाप संसारी भाई
संसारी पैन संसारी बीवी संसारी पति हमारे मन का टेटमेंट यहाँ हैं इसलिए बंधन भगवान
ने प्रेम कर लो बस ये बंधन खत्म माया भी खत्म सब समस्या 1 दवा से हल हो जाए तो
केवल भरती ही है सबसे सरल क्योंकि भक्ति में कोई कायदा कानून नहीं है तुम अपनी माँ
से प्यार करती हो पति से करती हो बेटे से करती हो कोई कायदा कानून नहीं है बातरूम
में भी प्यार कर रही है माँ लेटिन में बैठी बैठी भी माँ बच्चे से प्यार करती है
जहाँ विजाति बच्चे से प्यार हर जगह उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है और कर्म धर्म
में तो कायदा कानून है लेकिन भक्ति में कुछ नहीं है कहीं बैठ के करो किसी समय करो
अशुद्ध हो शुद्ध हो जैसे हो प्रेम करो प्रेम को मन से होगा न तो उसमे क्या रुकावट
है करो यहाँ करो मनुष्य हो पशु हो पच्छी हो ब्राह्मण हो क्षेत्री हो बैस्ट हो सुधर
हो सब का भगवान 1 बस प्रेम करो मन का प्रेम जबान से काम चलेगा काली राम राम राम
राम, श्याम, श्याम श्याम, के ऐसे भी काम बनेगा खाली माथाटेकाइससेमे काम बनेगा मन
का अटेइसमेंटहोना चाहिए मन का प्यार होना चाहिए कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा
न योग करना है न जब के लिए तमाम सामान इकट्ठा करना है न जप करना है न तप करना है न
उपवास व्रत करना है भक्ति मार्ग में यह सब कुछ नहीं है खाली प्रेम करना है और
प्रेम करना सबको आता है संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रेम करना न आता हो अरे
कोई माँ से करे, कोई बाप से करे कोई भाई से करे कोई रसगुल्ले से करे प्यार से करना
सबको पता है सब जानते है प्यार करना है अगर हमको ये पता चल जाए की इस व्यक्ति से
हमको सुख मिलेगा बस प्यार हो जाए संसार में सब व्यक्ति स्वार्थ का ही है प्रत्येक
कर्म स्वार्थ के लिए होता है आप लोग यहाँ क्यों आये हैं मसूरी स्वार्थ के लिए
हमारा नेता जीत जाएगा तो हमारा उससे काम बनता रहेगा अपना मतलब है तो जहाँ मतलब हल
होता है वहाँ प्यार अपने आप हो जाता है करना वरना नहीं पड़ता जितनी मात्रा में आपका
स्वार्थ जहाँ हल होगा उतनी मात्रा में प्यार हो जाएगा स्त्री पति का अधिक प्यार
क्यों होता है वहाँ अधिक स्वार्थ है माँ बेटे का उससे कम होता है क्योंकि वहाँ
उससे कम स्वार्थ है अपने यार दोस्तों में उससे कम प्यार होता है क्योंकि वहाँ और
कम स्वार्थ है अपने नौकर से और कम प्यार होता है क्योंकि वह और कम स्वार्थ है अपने
शरीर में सबसे अधिक स्वार्थ है इसलिए सबसे अधिक प्यार है इस शरीर से भी अधिक प्यार
आत्मा में है और आत्मा से अधिक प्यार परमात्मा में होना चाहिए वही मांगते हैं
भगवान तुम आत्मा हो ये सोचो शरीर नहीं हो में मिस्टेक क्या है हम लोगो को हम लोग
अपने को शरीर मांगते है हम शरीर है पंजाबी है बंगाली है मदरासी हैं ऐसी खोपड़ी मी
बीमारी आ गई हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं ये तो बॉडी है तुम कोई और हो अंदर तुम जो
अन्दर हो वो जब चला जाता है तो शरीर तो है वो कहते हैं आ गया अरे लेटा तो है वो
अरे यह तो उसका शरीर है वो तो चला गया 4 बजे तो वो जो आत्मा है वो मैं हूँ तो
आत्मा दिव्य है स्प्रिचुअल है उसका रिश्ता भगवान से ही है और शरीर का रिश्ता संसार
से है खाना पीना इत्यादि जो कुछ हमको चाहिए शरीर चलाने के लिए उसके लिए संसार
बनाया गया शरीर के लिए संसार आत्मा के लिए परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें हम संसार
देते आत्मा को सुखी करना चाहते है क्यूंकि आत्मा को दिव्य है और संसार मटीरियल है
माइक प्राकृत है तो संसार कितना बड़ा दे हो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा आत्मा को
शांति नहीं मिलेगी तो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है जैसे किसी को प्यास लगी है पानी
मिल गया है आनंद आ गया फिर 6 घंटे बाद प्यास लगी फिर परेशान हुआ फिर पानी मिल गया
आनंद आ गया ये ऐसे ही आनंद है माँ का बाप का बेटे का बीवी का हर सामान का संसार का
आनंद वो आनंद भी 1 सा नहीं रहता घटता रहता है जैसे 1 माँ का बच्चा खो गया है 4 दिन
से 6 दिन से बहुत परेशान है बच्चा मिल गया अब माँ ने पहली बार चिपटाया बहुत आनंद
मिला दूसरी बार आनंद कम दूसरी बार और कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो कहाँ गया आनंदो
अगर 1 सा आनंद मिले तो बार बार चिपटाए जाओ ऐसा नहीं होता 1 रसगुल्ला खाया ज्यादा
आनंद दूसरा खाया और कम तीसरा खाया और कम चौथा का नहीं अरे खाओ अच्छा लगता है मीठा
है तुम तो रसगुल्ला के शौकीन हो अरे नहीं नहीं तो उल्टी हो जाएगी उसी से दुःख
मिलने लगा उसी बात से उसी माँ से उसी बीवी से उसी पति से कभी सुख कभी कम सुख कभी
दुख लड़ाई झगड़ा ऐसा है तुम लोगों का माँ बाप सब के होते हैं 1 ही वस्तु से 1 सा सुख
नहीं मिलता 2 घंटे बदलता रहता है हमारी आज्ञा मान लिया बेटा पानी पिला दे दौडते
गया वाह वाह क्या हमारा देता है श्रवण कुमार फिर 5 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा
चश्मा लियाना नहीं उठा मैंने कहा चश्मा लेना नहीं उठा राक्षस पैदा हुआ है अभी अभी
श्रवण कुमार हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दिया जब हमारी बात नहीं माना तो राक्षस हो गया
बिल्कुल ही हाल है सारे संसार के प्यार का जितना मतलब हल कर 2 उतना प्यार ले लो
मतलब कम प्यार कम मतलब खत्म प्यार खत्म फिर वो बात नहीं करता नमस्ते भी नहीं करता
तो इस संसार से सुख मिलना नहीं है किसी को नहीं मिला जो बड़े बड़े इंद्र, वगैरह हुए
है तो लखपति गरोणपतीअरबपाति को क्या मिलेगा धोखा है जो हम समझते हैं मारे पास 1
करोड़ हो जाए बस फिर क्या है अरे तुम्हारे शहर में कई करोड़ वाले है उनसे पूछो तो
भाई तुम्हारा क्या हाल है जितनी अरब पति है सब नींद की गोली खा के सोते हैं उनको
नींद भी नहीं आती विचारों क्या जीवन है और जो बात संसार के सम्बन्ध की है उसको
भगवान ने बड़ी चालाकी की है पेट सबका बराबर बनाया है बड़ा आदमी ही संसार खत्म न कर
दे अरब पति है 10 किलो रोज का है उसका और छोटा पेट है जितने बड़े आदमी 2 रोटी हजम
नहीं कर पाते उनका स्वास्थ्य खराब तो संसार में कहीं सुख नहीं है धोखा है और वो
ऐसा विचित्र, धोखा है की जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ, चिल्लाता
हुआ, भागता है और थोड़ी दूर जाके गुस्से में देखता है मारने वाले लेकिन 1 मिनट बाद
फिर रोटी दिखाओ तो पू छिलाता हुआ आ जाता है भूल जाता है हमको इसने मारा है ऐसे ही
माँ बाप बेटा स्त्री पाती इनकी चप्पलें पढ़ती है तो बैराग जो होता है साफ़ स्वार्थी
है महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थोड़ी देर छिलाक साइटमेंट हो गया इतना बहार तो
बीमारी है खुजली की जितना खुजालो उतना अच्छा लगता है उतनी और खुजली बढ़ती है ऐसे ही
संसार के विषय भोग है जितना भोग भोगते जा उतने आगे इच्छाएँ बढ़ती जाएंगी कहीं उसका
अंत नहीं है 1 आदमी गरीब है आज उसको साइकिल मिली नहीं अरे थार से साइकिल ले के
चलता है बाजार में रिश्तेदारों के यहाँ साइकिल खरीदा है 1 स्कूटर वाले कार कार
खरीदा हो सुने अब वो कार लेकर घूमता है सब देख सबको दिखाते हुए नई कार खरीदा है
लेकिन जब अपने से बड़ी चीज देखता है तो दुखी होता है हमारे साइकिल है इसके कार है
हाँ हमारे कार तो है लेकिन मारती है कोई कार है सड़ी गली उसके देखो मतली गाड़ी है
अपने से आगे को देख कर दुखी होता है अपने से नीचे वाले को देख कर अहंकार करता है
हर आदमी इसी लिए जिंदा है अगर उसके ऊपर कोई न हो तो हाथ ल हो जाए और अगर उसके नीचे
कोई न हो तो भी हाथ में लो जाए को इसी लिए जिंदा है हाई स्कूल है यह सातवा क्लास
पास है अपने से बड़े को देखा तो नम्र हो गया अपने से छोटे को देखा तो फूल गया
स्वभाव है 1 मनुष्य का मिलना जुलना कुछ नहीं आनंद शांति इसका तो सपना भी नहीं
संसार में जितने बड़े आदमी होगा उतनी शांति टेंशन अच्छा काम करे प्रानि तो भी लोग
खोपड़ा खा जाए उसका खराब काम करें तो किसी तरह जाम नहीं उसको लेकिन 1 नमस्कार करे
लोग हमको बस इसके पीछे परेशान है इतनी मुसीबत मोल लिए हुए हो कोई भी हो भगवान
संबंधी विश्वास 1 मनुष्य के डर से पाप नहीं करता आदमी ये सामान उठा ले देख रहे हैं
लोग पकड़ लेंगे बदनामी होगी सब चले गए अब ठीक है उठा के जेब में रख लिए यानि
मनुष्य से हम डरते हैं और भगवान सब जगह है वो देख रहा है ये नहीं मानते अगर ये
माने तो पाप क्यों करें फिर तो कोई सवाल ही नहीं पाप करने का तो नोट कर रहा है
अन्दर बैठ कर के हमारे आइडियाज नोट करता है वर्ती कौन करे भाग रहे हैं सब कहाँ जा
रहे हैं इसका विचार नहीं अरे जरा खड़े हो जाओ सोचो कहाँ भाग रहे हो क्या चाहते हो
हम एमपी बनना चाहते हैं अच्छा एमपी बन गए गुड बन गए आप क्या चाहते हो अब मिनिस्टर
बनना चाहते हैं मिनिस्टर बन गए सेंट्रल के आप क्या चाहते हो प्राइम मिनिस्टर बनना
चाहते हैं अरे कुछ भी बन जाओ इससे होगा क्या अशांति बढ़ती जाएगी भय बढ़ता जाएगा और
वह भी ऐसी कोई चीज संसार में नहीं जो कोई चैलेंज कर सके की हमेशा रहेगी हमारी माँ
बड़ी अच्छी है अरे बड़ी अच्छी नहीं सरस्वती की अवतार है मान लिया लेकिन मरेगी बाप
मरेगा बीबी मरेगी पाती मरेगा धन नष्ट होगा कोई चीज इस सिर नहीं है यहाँ की
तुम्हारे बटोरने से रुकेगी जिस दिन कोई बचा नहीं सकता लिमिट में काम करना चाहिए
मात्रा में दौड़ना चाहिए भगवान के लिए भी टाइम निकालना चाहिए आत्मा के लिए और शरीर
के लिए भी स्टाइल निकालना चाहिए ऐसा बंटवारा कर दे के 6 घंटे सोयेंगे 18 घंटे, बचे
18 घंटे में 6 घंटे और भी निकाल 2 शारीरिक कर्म के लिए तो 14 घंटे बचे 12 घंटे बचे
उसमें 6 घंटे शरीर के लिए भाग दौड़ कर 6 घंटे आत्मा के कल्याण के लिए भजन पूजन करें
बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा चाहिए और अगर संसार के पाने के लिए ही दिनरात भागेगा तो
उससे कुछ होना जाना नहीं है सब का अनुभव है की जिंदगी भर पालपिकसमें रहे और कभी
मिनिस्टर नहीं बने और 1 आदमी 10 साल में ही आगे बढ़ गया की हो गया जिंदगी भर कमाते
रहे 10 लाख भी नहीं कमा पाए और 1 साधारण पढ़ा लिखा भी और तकदीर में उसके था और
करोड़पति बन गया घड़े को चाहे कुए में डूब चाहे समुद्र में डूबो जितना बड़ा घडा है
उतने पानी आएगा उससे अधिक नहीं आने वाला सर पटक के मर जाओ सब नश्वर बते फायदा होता
है आप आराम से खर्राटे में सोता है मां मर गयी उसको पता नहीं बाप मर गया उसको पता
नहीं घर में चोरी हो गयी मतलब नहीं अपना पैर उठा उठा के अपना दूध मिल जाए खाली पर
ऐसा जीवन फिर कभी मिला पति को जिंदगी में बस टेंशन बढ़ता जाता है हमारे 10 गाड़ी है
आज 1 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कल उसका डाग गया वो ड्राइवर भाग गया और वो नौकर भाग
गया अब वो 1 न 1 चिंता खोपड़ी में लगी है उसके जो सुख मिलता है हर 1 व्यक्ति को उस
सुख में देखने का अंतर है किसी की माँ सुंदर है किसी के कुरूप बच्चे को दोनो दोनो
माँ से अपने अपने बच्चे को बराबर सुख मिल रहा है जो सुख तुमको रसगुल्ले में मिलता
है वही सुख गाय को हरी घास में मिलता है सुख में अंतर नहीं है 1 स्त्री 1001 हजार
की साड़ी पहने हैं ये 5000 की पहने हैं दोनो को बराबर सुख है सुख में अंतर देखने
का अंतर है बस गरीब गरीब आदमी सूखी रोटी खाता है आज दाल मिल गई उसको बड़ी महंगी दाल
है सब गरीब दाल नहीं खा पाते आज आज उसको दाल भी मिली है बड़ा आनंद मिल रहा है और 1
बड़े आदमी को दल क्या दाल है भी नहीं बघार नहीं कुछ नहीं बड़बड़ा रहा है उसको सुख
नहीं मिलता कुछ हलवा पूड़ी बना बासनाएं बढ़ती जाती कहीं उसका आएं नहीं शायद 1 दूसरे
को धोखा देते हैं हम तुम्हारे सुख के लिए प्यार करते हैं ऐसा बोलते हैं माँ बाप
बेटा स्त्री पति सा कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता इमपॉसिबल सब अपने सुख
के लिए करते हैं और जहाँ देखा कि अपना सुख नहीं मिलेगा अबाउट टन हो चाहे बाप हो
चाय मा हो चाहे भाई हो चाहे बीबी जैसे रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में बालू उठती
है तो सूरज की किरण से चमकती है तो दूर से देखता है हिरन तो समझता है वहाँ पानी है
और वहाँ पहुँचा थोडी दूर अरे यहाँ नहीं है उधर है बस चारों ओर वो दौड़ता है पानी के
भ्रम से ऐसे ही मनुष्य हैं यहाँ सुख है यहाँ सुख है यहाँ सुख है सब जगह भाग रहा है
सब जगह 1 साहिसातकिताब है वो 1 स्वार्थ कहीं सुख नहीं कहीं अपना पन नहीं जैसे
ज्ञाति हो गई तमाम पंजाबी बंगाली है राशी है अरे सब भगवान के 1 पुत्र हुए उन्हीं
के सब अवलाद है इसमें पंजाबी बंगाली क्या होता कोई बंगाल में पैदा हो गया उसका बाप
पंजाब में पैदा हो गया तो क्या बदल गया उसे अरे पृथ्वी है कहीं कोई पैदा हो इसी के
पीछे दीवाने हो गए लड़ रहे हैं सब चीज सीमा में रखो पॉलिटिक्स हो कोई हो सभी कर्म
है मात्रा में सीना की मात्रा में सीमा से आगे न बढ़ो भगवान को न भूलो
